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प्राकृतिक चिकित्सा अंथमाला का यह आठवां पुष्प पाठकों 
की सवा में भेंट करते हुए मेरी आत्मा को बड़ा संतोप हो रहा 
है । मुझ जेसे साधनद्वीन पुरुष को प्रकाशन सम्बन्धी सभी 
सुविधायें मिल गई इससे यह प्रकट होता है कि वर्तमान सम्रय में 
प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार द्वारा भूले हुए रोग-असित समाज 
को ओऔपधियों और चिकित्सकों के फंद से निकल कर मूकति के 
मार्ग पर लाने की कैसी भारी आवश्यकता है और इरंवर' इसमें... 
किस प्रकार सहायक हैं। वास्तव में यह एक ऐसा देवी प्रंवाह-है-.... 
जिसका विरोध किए जाने पर भी यह नहीं रुकेग। । वहिक आज 
जो लोग सदियों से दवाइयों के गुलाम हैं और जो वेद्य, हकीम 
डाक्टरों को ही अपना भाग्य विधाता समर रहे हैं वे भी इस . 
सरल अचूक चिकित्सा प्रणाली के सच्चे भक्त बन जायेंगे 
ओर इसी प्रकार सुखी होंगे कि जेसे कोई अंधकार में भटकता 
हुआ पथ-भ्रष्ट प्राणी सुन्दर प्रकाश मिलने से सच्चे सार्ग को 
पाकर प्रसन्न होता है । ' 

इस पुस्तक में पूर्ण रूप से यह दिखाया जायगा कि, मनुष्य 
थलचर है और इस्लीलिए सदा ही अबाधित रूप से उस्ते प्रृश्ची 
पर रहना उचित है । जिस प्रकार मछली जलचर है और जल के 
विना नहीं जी सकती उसी पकार प्रथ्वी से दूर रह कर मनुष्य 
भी निरोग दीधजीवी अथवा वलवान नहीं बन सकता । 


६. “कु 59) 


में यह पूर्ण रूप से बर्शत करू गा कि मनुष्य जाति ने अपते 
स्वेश्रेष्ठ तिवासस्थान प्रथ्वी से अपने आपको कितना हटा लिया 
है और किस प्रकार ऊंचे २ भवन बनाने से, पलंग आदि पर 
सोने से, जूते पहिनने से, सवारी पर बेठने से मनुष्य जाति 
पृथ्वी से दूर हो रही है और उसकी आंभश्वर्यजनक आरोरयदायक 
शक्ति से वंचित होकर नाना प्रकार के रोगों में फंस कर अकाल 
ही मर रही है, साथ ही यह भी वर्णन करूगा कि अब फिर 
पृथ्वी पर सोकर, वेठ कर,नंगे पांव चल कर उसकी शक्ति से फिर 
किस प्रकार हम तीरोग बलवान दीरघेजीबी व सुंदर हो सकते हैं । 
अस्त में ईश्वर प्राथना है कि सलुप्य समाज इस पुस्तक फो पढ़ 
कर लाभ उठावे और लाखों अश्रुपूर्ण मुख आनन्द से खिले 
रहें । 
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ईश्वर ने जिस प्राणी को जिस ढेंग से जहां के लिये 
रचा है उसे उसी अवस्था में वहीं रहना उचित है। पक्षी हवा सें 
रहते हैं | मछली पानी में रहती हैं । प्रथ्वी के जानवर प्रथ्वी पर 
रहते हैं । प्रकृति ने इनकी शरीर रचना ऐसे ढंग से की है कि 
| का जीव हो वहीं रह कर वह नीरोग रह सकता है। यदि 
पश पक्षी या मनुष्य अपनी इच्छा से या विवश होकर 
प्रकृति के इस नियम को भंग करेगा अथोत्‌ अपने शरीर को उस 
स्थान से दूर रखेगा जो प्रकृति ने उसके रहने के लिए बनाया 
है तो प्रकृति उप्ते दंड देगी । वह कमज़ोर व वीमार हो जायगा 
अथवा अकाल ही मारा जायगा | 
मछली को पानी में रहना चाहिए | जब उसे पानी से वाहर 
निकाला जाता है तो तड़फने लग जाती है ओर कुछ देर में मर 
जाती ह--कयों ? इसीलिए कि जल के बिना वह 
जीवित नहीं रह सकती | मगर एक चील या गाय या मलुप्य 
पानी में नहीं रह सकते | चील हवा में रहने से नीरोग रहेगी, 
गाय व मनुष्य पृथ्वी पर रह कर ही नीरोग रह सकते हैं । 
इसीलिए मनुप्य को रात दिन प्रथ्वी पर ही रहना उचित 
है । पहले के लोग सदा ही प्र॒थ्वी पर सोते थे, प्रथ्वी पर बेठते थे, 
रात दिन उनके शरीर का स्पर्श भूसि से सीधा बना रहता था 
और सदा ही वे दीर्घजीवी बली व नीरोग रहते थे, लेकिन समय 


(हे ) 


व शिक्षा के प्रभाव से मनुष्य विज्ञान और कलाकौशल में परिपूर्ण 
हो गया | उसने प्रथ्वी पर सोना या चठना या नंगे पांव रहना 
छोड़ दिया। नाना प्रकार के बिछोने पलंग मेज, कुर्सी, मकान, 
जूते, सवारी, कपड़े आदि का आविप्कार किया गया और यह 
आशा की गड्े कि इन कृत्रिम सामग्रियों से आराम व सुख 
मिलेगा और उन्नति होगी | मगर वात हुई उल्टी । प्रथ्वी की' 
आरोग्यदायक शक्ति का उपयोग न करने से मनुष्य जाति रोग 
असित हो गई । लोग समय से पहले मरने लग गये । सब की 
अग्नि मंद हो गई | वल, सोंदर्य आदि का अभाव हो गया । 
क्योंकि शरीर एक आवश्क तत्व से दंचित कर डिया गया | 
मेरा असली ध्येय यह है. कि में रोग््नसित मनुष्य समाज की 
अधिक से अधिक सेवा करू--इसके लिए जितनी भी खोज व 
अजुभव किया उससे वार बार यही अनुभव हुआ है कि आरोग्य 
केवल प्रकृति के नियमों पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है और 
किसी भी प्रकार नहीं--भौर यह कि जब तक मनुष्य-फिर से 
पृथ्वी की शरण में नहीं जाता, जब तक वह, सोने, चलने, बेठमे 
व विश्राम करने में उसकी शक्ति का उपयोग नहीं करता तब तक 
वह वलवान्‌ व दीघेजीवी नहीं हो सकता | 

जब तक रोगी मलुष्य चाहे वें फिसी भी नई या पुरानी 
वीमारी में फंसे हुए हैं जंगल में या बाग में खुली जमीन पर नहीं 
सोए गे, नंगे पांव न चलेंगे या जमीन पर न वेठेंगे वे कभी 
स्वास्थ्य लाभ नहीं करेंगे, क्‍योंकि एथ्वी के स्पर्श व संयोग से ही 
सब प्राणियों का व सहुष्य को जीवन-शक्ति ग्राप्त होती है। हमारे 
अस्पतालों व चिकित्सालयों सें चज्ञे ९२ कीमत के कांउच 


(६ मे) 


( 967 ४७७३ ) व उन पर गददे बीमारों को दिए जाते हैं. और 
रोगी उन पर आराम करते हैं । उनका शरीर अधिकांश समय 
उसी विद्धौने में बिताता है जो वनावटी व अकृृति विरुद्ध है और 
किसी भी सूरत में शरीर के लिए लाभप्रद नहीं है। ऐसे विछौने 
'पर सोने वाले वीमार क्‍या सच्चा वल व आरोग्य प्राप्त कर सकते 
हैं ? हरमगिज नहीं, थे वेचारे अज्ञान के कारण घोर कष्ट 
उठाते हैं | 

पृथ्वी में अद्भुत आरोग्यदायक शक्ति है। आप नंगे पांव 
पके अगन में या लकड़ी या पत्थर पर चल कर देखें कमी इतनी 
शान्ति नहीं मिलेगी जितनी खुली जमीन वाद्य या मिट्टी पर नंगे 
पांव चल कर मिलेगी | इसमें भी यह भेद है कि नंगे पांव सुखी 
जमीन या सूखी दूध पर चलने की अपेक्षा गीली घरती पर या 
मीगी हुई दूबव पर चलने से वड़ी ही शान्ति वल व आरोग्य प्राप्त 
होते हैं जंगल में रहने वाले पुरुषों ने व कृपकों ने पूर्ण रूप से; 
थद्द जाहिर किया है कि धर में बिद्धीने पर सोने की अपेक्षा या 
अन्य चीजों पर चेठने की अपेक्षा जब कभी वे जंगल में या खेत 
में खुली -घरती पर विना कुछ विदाए बैठे या सोए तो बढ़ा छी 
सुख व शांति मिले और बढ़ी दी मीठी नींद आई जो कि कहने- 
में नदीं आ सकती । 

हमारे आचीन भारतवासी प्र॒थ्वी की अद्भुत शक्ति से 
अपरिचित नहीं थे। वे पूर्णरूप से पृथ्वी की शक्ति का उपयोग 
करते थे और उन्हें आश्चर्यजनक शारीरिक व अपध्यात्मिक 
शक्तियां इससे आप्त होती थीं। योग साधन के लिए बिना कुछ 
बिछाए भूमि पर सोना आवश्यक नियम था । असिद्ध योगी भत्‌- 


( ४ ) 

हरि व गोपीचंद भूमि पर सोते थे और नंगे पांव चलते थे | 
भगवान्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण व सीता चौदद्द वर्ष वन में बिना जूता 
पहिने नंगे पांव रहते थे और बिना कुछ विछाए ( कभी केवल 
पत्त विछा कर ) भूमि पर सोते थे । रामायण पढ़ने से यह पूर्ण 
तया सिद्ध होता है और इसी कारण उन्होंने अपार वल प्राप्तः 
करके गद्दों पर सोने वाले रावण पर विजय पाई थी । भरतजी 
भी १४ वर्ष तक भूमि में गढ़ा खोद कर उसमें रहे थे । विद्यार्थी 
व वानभरस्थों को व ब्रत करने वाले ग्रहस्थी पुरुषों को भूमि पर 
सोना पड़ता था । इन सब बातों से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है . 
कि पहले के लोग मानते थे कि प्रथ्वी में आश्चर्यजनक शक्ति है 
जिसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। लेकिन जरा आज कल 
की सभ्यता को देखिए नंगे पांव चलने वाले को असभ्य व जमीन 
पर सोने वाछों को भूख कहा जाता है। बच्चों को धूल में खेलने 
या बैठने से मना किया जाता है। नंगे पांव वारिश में घूमने 
वालों को यह कहकर डराया जाता है कि सरदी हो जायगी 
आदि । मानो आज कल के लोग प्रथ्वी को अपना शत्रु समझ 
कर उससे दूर रहना पसंद करते हैं। सोने के लिए झूचे से 
ऊंचा पलंग बनाएंगे, रहने के लिए ६ या ७ संजिल का 
सकान वनाए'गे, ताकि प्रृथ्बी से सदा ही दूर रह । और आरोग्य 
लाभ के लिए भी पहाड़ की तराई को छोड़ कर चोटी पर जाकर 

रहेंगे मानो प्रृथ्वी पर उसके निकट रहना हानिकर है । 
खेद है कि यह रिवाज बहुत गहराई पकड़ गया है और 
५ विज्ञान के भूत से लोगों को हटा कर प्रकृति की ओर 
लाना बड़ा कठिन हो गया है। जालवरों और बच्चों में फिर भी: 
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अकृृति की भक्ति मौजूद है और वे सदा ही जुमीन पर खेलना, 
बैठना व सोना पसंद करते हैं। बच्चों को प्रथ्वी प्यारी 
माछूम देती है कि बहुत दवकर ही प्रृथ्वी पर से हटता 
पसंद करते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हम अपने धर्म-शास्त्रों 
का अध्ययन करें तो साहूम होगा कि प्राचीन भारत के 
लोग केसे बलवान दीघेजीवी, नीरोग, सुंदर व बुद्धिमान 
थे। इसका कारण यह था ऊि वे प्रकृति के भक्त थे, 
उसके नियमों का पालन करते थे। नंगे पाँव चलता, भूमि 
पर सोना, बन सें रहना, कंदमूल, फल या दूध का आहार 
फरना, जल में खड़े होकर जप करना, तीर्थ स्तान करना, ब्रत 
उपचास आदि करना यह सब कार्य परम धर्म सममे जाते थे, 
क्योंकि आरोग्य व दी जीवन के लिए यही प्रधान साधन हैं । 
अन्य क्त्रिम उपाय जो आजकल चल रहे हैं वे सब मिथ्या हैं 
आर उल्ठा शर्रीर का नाश करने वाले हैं। 
जहां तक लेखक को अनुभव हुआ है अथवा देखा सुना दै 
उस से पुर्स रूप से यह सिद्ध हो गया है कि प्रथ्वी के स्पर्श व 
संयोग से मनुष्य को इतनी ताजूगी, शक्ति व जीवन शक्ति प्राप्त 
होती है जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। जितने प्रकार के अन्न 
आओपधियाँ आदि पदार्थ हैं वे सब एथ्वी की शक्ति के सूचक व 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । सच पुछा जाय तो जिस प्रकार वृक्ष व 
पश्ञु पृथ्वी की शक्ति से पलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी 
उसकी शक्ति से लाभ उठाना चाहिए, क्‍योंकि वह भी एक प्रकार 
का चलता हुआ सजीव बृत्ष हे । इसलिए यदि मनुष्य प्रथ्वी 
से दूर होगा तो वह कभी नीरोग नहीं दो सकता, क्योंकि प्रथ्षी 
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उसके शरीर का एक तत्व है। इसलिए आरंभ में नंगे पांव 
चलने की आदत डालना चाहिए, वर्योकि इससे शरीर को अक- 
थनीय लाभ होगा और हर प्रकार फे रोगी के लिए नंगे पांव 
सूखी या गीली धरती पर चलना अत्यंत उपयोगी है । परन्तु 
नंगे पांव चलने से तो केवल पांव का ही (एथ्वी से स्पर्श द्ोता 
है। जमीन पर विना छुछ विद्वाए बैठना और भी अधिक आरो- 
ग्यप्रद है क्योंकि इस हालत में पांव, चुतड़, आदि हिस्सों का 
ठीक प्रथ्वी से स्पर्श व संयोग होता रहता है। सबसे अधिक 
सरल व उपयोगी काम पृथ्वी पर सोना व आराम करना है, 
घाहे वाल हो या कदी धरती हो या घास हो, उस पर बिना कुछ 
विछाए सोना चाहिए। यदि पहले पहल विना विछाए नींदू न आवे 
तो चटाई या पतली चादर बिद्धाना चाहिए । 

जिन लोगों की रात्रि कष्ट से बीतती है, जिन्हें वेचेनी, चिंता 
या घबराहट रहती है, ऐसे सभी मनुष्य, चाहे निरोग हों अथवा 
रोगी, एथ्वी पर लेट कर या सोकर अपनी बेचैनी, चिंता, घबरा- 
हट व व्याधि को निःसदेह दूर कर सकेंगे। यदि वे गांव के वाहर 
चाग़ य जंगल में प्रथ्वी पर लेटेंगे तो उनको इतना आनंद भ्राप्त 
होगा कि कहते में नहीं आ सकता । यहाँ तक कि जो आत्म- 
हत्या के लिए व्यार हों, वे भी प्रथ्वी की शरण में जाने से उस 
पर विश्राम छरके यह विचार छोड देंगे। 

स्वयं लेखक ने व अन्य वहुत से रोगियों ने बिलकुल नग्न 
»« छोकर जमीन पर सोकर देखा है । सदा यही अनुभव हुआ है कि 
प्रथ्वी पर सोने से एक प्रकार का आश्चयंजनक लाम होता है 
ज किसी भी वनावटी दवा से नहीं हुआ था। परिणास थह 
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छुआ कि समस्त रोग चाहे वे नए हों या पुराने, यहाँ तक कि 
पागलपन, हिस्टीरिया आदि भी बिलकुल जड़ से अच्छे हो जायेंगे, 
यदि एक बार रोगियों को खुली जुमीन पर बिना छुछ विआए 
लेटाने या सुलाने का रिवाज हो जाय । 

प्रथ्वी में कैसी अदूभुत आरोग्यदायक शक्ति है ! आरोग्य 
प्राप्त करने का कैसा सरल व सुलम उपाय है ? फिर भी हीन- 
भाग्य मनुप्य जाति इस कस्पवुक्ष को छोड़ कर नारकीय उपचारों 
'की गुलाम वन रही है ! रात्रि में प्रथ्वी पर बिना विछाए सोने 
से जो अपार लाभ शरीर को होता है, जैसी अद्भुत जीवन-शक्ति 
प्राप्त होती है, उसका अनुभव उन्हीं को है जिन्होंने इस की 
परीक्षा की है । जिन्होंने अज्ञानके कारण सदा औपधियाँ खा कर 
अपने हाथों अपने आरोग्य का नाश किया है, उन्हें तो मेरा 
कथन एक द्ल्‍लिगी या पागलपन साहस देगा । परन्तु फिर भी 
रोगों से दुःखी मनुष्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अवश्य इस 
की परीक्षा करके देखें। उन्हें फिर सच भूंठ का पता लग जायगा। 
रोगों की चिकित्सा में सब से पहली बात यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि रोगी की जठराग्लि ( हाजम्ा ) प्रबल हो, क्योंकि जब 
तक अग्नि मंद रहेगी, रोगी कभी भी सच्चा आरोग्य प्राप्त नहीं 
कर सकता । दुर्भाग्य से आज समाज में दवाइयों से अग्ति प्रवल 
करने का यत्त किया जाता है जो उल्टा असर दिखाती हैं । रोगी 
की रही सही जठराग्ति, जीवनशक्ति ओऔपधियों से सदा के लिए 
नष्ट हो जाती है और चेचारे ग़रीब रोगी भाग्य को कोसते हुए 
ठण्डी घरती में अकाल ही समा जाते हैं । परन्तु प्रकृति के उप 
चारों से ऐसा नहीं होता। प्रकृति के सभी उपचार, प्राकृतिक जल- 
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स्नान, हवा व धूप का स्नान, फलाहार आदि नष्ट हुई अग्ति को 
प्रवल बना देते हैं, और सव से अधिक प्रभावशाली क्रिया अग्नि 
प्रवल करने के लिए यह है. कि रोगी रात्रि को भूमि पर विश्नाम 
करे | वास्तव में रात्रि के समय प्रथ्वी पर सोने से जजेर, बीमार 
शरीर पुनः सवल व निरोग हो जाता है। झदर, आंतें, छद॒य 
आदि अपना काम जोरों से करने लगते है और अंतड़ियों में 
दीघेकाल से इकट्ठे हुए मल पदार्थ व रोग जन्तु आदि सब बड़ी 
आसानी से बाहर फेंक दिये जाते हैं जिससे शरीर नवीन हो 
जाता है । और अपवे स्वास्थ्य, नवीन चल व अकथतनीय उत्साह 
प्राप्त होते है। यदि आज लोग रात के समय सदा ही अथवा रोग 
निवारण के लिए ही भूमि पर बिना कुछ विछाए सोने लग जाये 
तो उन्हें भली भांति विदित हो जायगा छि प्रथ्वी में रोगों को 
नाश करने थाली व नवीन वल व ताजगी देने वालो ऐसी आश्चर्य 
जनक शक्ति है जिसकी बढ़ाई करना कठिन दै। ऐसी अदभुत 
शक्ति संसार की क्रित्ती भी ओपधि में नहों है जेसी प्रथ्बी में है; 
परंतु द्वीतभाग्य सुशिक्षित मानव जाति इस शक्ति का उपयोग 
नहीं करती और यही कारण हे कि आरोग्यरूपी धन संसार से 
अद्दश्य होता जा रहा है और नाना प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे 

हस से पश्ुु अच्छे हैं जो प्रथ्वी की शक्ति का उपयोग रात 
दिन करके बल, आरोग्य व दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं | 

जानवर किस प्रकार प्रथ्वी की शक्ति का उपयोग करते हैं यह 
सभी जानते हैं परन्तु फिर भी पाठकों के लासाथे विस्तृव वर्णन 
करना आवश्यक हैँ । ज॑गल के जानवर हिरन, खरगोश, लोमडी 
आदि अपने सोने के लिए और विश्राम्र करने के लिए गुफा 


( ५९ ) 


तैय्यार करते समय प्रथ्ची से सब प्रकार की वस्तुएं कांटे कंकर 
घास लक्डी आदि दूर कर देते हैं, ताकि विश्राम करते समय 
उनके शरीर का सीधा संबंध पृथ्वी से बना रहे और उसकी: 
अलौकिक शक्ति उन्हें प्राप्त हो सके । यह जानवर हरग्रज भी 
कोई चीज विछाना पसन्द नहीं करते । उनका अंतःकरण उन्हें 
ऐसा करने स सना करता है। हमारे घरेलू जानवर गाय बैल झट 
कुत्ते बकरी आदि को ही देखिए, वे अपने मालिक मलुध्य की तरह 
ऊँचे मकानों में, ऊँचे पंलगों पर, मोटे गहों पर सोना पसन्द नहीं 
करते, यदि वे भी ऐसा करने लग जाये तो मनुष्यों की भांति बीमार, 
'कमज़ोर व अत्पायु हो जायें। वे प्रकृति के आदेशानुसार 
चलते हैं । 
ऊँट कितनी ही मंजिल ते करके आवबे फौरन नंगी घरती पर 
इधर उधर छुड़कता हैं. और पांचों से भी मिट्टी बदन पर प्ेंकता 
है। इस क्रिया से जो लाम व शांति उसे मिलती है. उसका प्रा 
हाल तो वही जानता है, परंतु अनुमान ऐसा है. कि पृथ्वी के 
स्पशे से उसकी थकान दूर हो जाती है और उसे अदूभुत बल 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेर भालू गधा आदि भी प्रथ्वी पर 
इधर इधर छुट्ककते देखे गए हैं। किसी भी जानवर को देखिए 
वह यथाशक्ति नंगे पाँव चलेगा व विना बिछाए नंगी घरती पर 
विश्नाम करेगा, बल्कि बहुत से जानवर तो गढ़ा सा खोद कर उससमें 
लेटते हैं । पशुओं की इन हरकतों को वैज्ञानिक चाहे जिस दृष्टि 
से देखें परन्तु में तो इनकी इन वातों को बड़ी ही रहस्यपर्ण दृष्टि 
से देखता हूँ व सनुष्य सप्ताज के लिए परस उपयोगी सममत्ता 
हूँ । यदि आज आरोग्य विपयक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है 
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तो केवल पशु पक्षियों फे जीवल, उनके रहन सहन, खान पान 
आदि के अध्ययन से ही हो सकता है, परन्तु इस बातों पर ध्यान 
देने वाले कितने हैं ? शायद बिरले होंगे। लोग तो आज कल ऊँची 
से ऊँची डाक्टरी आयुर्वेदिक शिक्षा प्राप्त करके सफल चिकित्सक 
बनना पसंद करते हैं चाहे वे स्वयँ अपने रोगों की भी चिक्रित्सा 
न कर सकें। ऐसे चिकित्सक, सलुष्य सम्ताज के रोग केसे 
दूर कर सकते हैं ९ हरगिज नहीं। 
प्राचीन आर्य अधिकांश बिना जूते नंगे पांव जमीन पर चलते 
थे। उन्हें पर्ण विश्वास था कि प्थ्वी पर नंगे पांव चलने से बड़ा ही 
लाभ होता है और जूते आदि पहिनने से हर हालत में हानि 
“होती है, चाहे समाज में इसका रिवाज हो या न हो। इतना ही 
नहीं प्राचीन भारतीय जलता हर एक ब्रत, तपस्या, योग आदि 
में पृथ्वी पर बिना कुछ विछाए सोना परम घर्म समझती थी । 
पृथ्वी से दूर पढुंग आदि पर सोते हुए कोई ज्त, तप, थोग 
अथवा धार्मिक काये सफल नहीं हो सकता, यह धर्मशाद्ष का मत 
है। यदि अधिक से अधिक आज्ञा भी थी तो भूमि पर ही 
कुशासन या पत्ते बिछा कर सोने की थी जैसा कि रामायण महा- 
भारत आदि से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है । 
पलंग चारपाई पर सोने की अपेक्षा पृथ्वी पर पत्ते 
कुशासन आदि बिछाकर सोना वहुत अच्छा है,क्योंकि ऐसा करने 
से प्रथ्वी से अति निकट सम्बंध चना रघ्ता है । धीरे २ आदत 
“होने पर पृथ्वी का शयन इतना सुद्दाने लग जाता है कि बिद्ञौने 
पलंग आदि बुरे व फालतू नजर आने लग जाते हैं और ऐसा 
जान पड़ता है कि मानों प्रथ्वी में आश्चर्यजनक आरोौग्य व 
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जीवनदायक शक्ति है जिसके स्पर्श व उस पर रात को सोने से 
उसका विलक्षण प्रभाव शरीर पर पडता है.। सेंकडों हजारों रोगी 
रात को कपडे उतार कर खाली जमीन पर अथवा घास डगी 
हुई भूमि पर सो कर पूर्णरूप से स्वस्थ व निशेग हो गए । वे 
अपने नीचे कुछ भी बविछाना पसद नहीं करते थे। अलवत्ता जाड़ा 
लगने की हालत में ऊपर से रजाई या कंबल ओढ़ लेते थे ! 
स्वयं लेखक को व अन्य सभी को रात्रि के प्रश"्वी शयन से ऐसा , 
आपख्र्यजनक आरोग्य मिला कि उसकी प्रशंसा नदी हो सकती | 


अमुभव ने यही बताया है कि संसार के सभी रोग विशेष 
कर पागलपन, मूछी, हिस्टीरिया, वह्‌ऋला, छृदय रोग आदि सभी 
समूल नष्ट हो सकते हैं. यदि उचित पथ्य, स्वाभाविक भोजन 
फलाहार पर रह कर लगातार रोगी प्रथ्वी पर कुछ दिन शयन 
करें । जिन्हें इसमें संदेह होवे कुछ दिन रात को प्रध्वी पर शयन 
करके देखें फिर उन्हें स्वयं सव हाल मारूम हो जायगा । 

सच पछा जाय त्तो हमारे गरीब अभागे रोगी पृथ्वी की 
शक्ति का सच्चा उपयोग न करके बड़े कष्ट मेलते हैं. परन्तु इसमें 
दोष उनके चिकित्सकों का हैं जो स्वयं इस छिपे हुए रहरय को 
नहीं समझते । वे तो अपनी काल्पनिक जहरीली दवाइयां एक के 
पीछे एक देते रहते हे और जब रोगी अच्छे नहीं होते तो यह 
कह, कर दूर हो जाते हैं कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही था। 
अफसोस ! ऐसी चिकित्सा-प्रणाली किस काम कीं जिससे रोगियों 
के रोग दूर नहीं होते और में तो यहां तक कहूँगा हि ऐसे 
मनुष्यों को चिकित्सा का अधिकार नहीं है जो पूर्णरूप से रोगों 
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का सच्चा निदान न कर सकें और उसकी चिकित्सा में 
असफल हों | 
' वब्वास्तव में बिरले ही डाक्टर वैद्य हकीम इस शुप्त रहस्य को 
सममते होंगे कि संसार में कोई ऐसा उपचार या कोई ऐसी दवा 
भी है ,जिसका मनुष्य शरीर पर चाहे वह रोगी हो या 
निरोग,. ऐसा जुबरदस्त आरोग्यदायक प्रभाव होवे जैसा कि विना 
कुछ बिछाए नंगी धरती पर रात को सोने से होता है । 
हमने बहुधा ऐसा देखा है कि जानवर जब बीमार होते हैं 
तो सदा की अपेक्षा रोग की हालत में प्रथ्वी की शक्ति का खास 
तौर पर उपयोग करते हैं । वे बिना छुछ खाए रोग अच्छा होने 
तक आराम से जमीन पर वेठे या लेटे रहते हैं और इस प्रकार 
उपवास व प्रथ्ची की शक्ति से अपने सब रोग दूर कर लेते हैं । 
आज जितने प्रकार के बिछौने देखने में आते हैं वे वास्तव 
में क्न्रिम ही हैं और उसमें सोने से सच्चा आरोग्य प्राप्त होना 
असंभव है क्‍योंकि रात्रि को शयन में शरीर अपनी सायी शक्ति 
भोजन पचाने में लगा देता है और रात को शरीर में होकर मल 
पदाथे पसीने की राह बाहर निकलते रहते है । ऐसी हालत में 
बनावटी विछीने पाचन क्रिया में व मल पदार्थों के बाहर निकलने 
में भारी बाधा डालते हैं,क्योंकि प्रकृतिके नियमानुसार हरएक थलचर 
आशणी को थल (जमीन) पर ही सोना चाहिए, अन्यथा वह नियम 
भंग करंता है। और नियम संग करने पर वह भ्रकृृति द्वारा दंडित 
होता है; रोगी हो जाता है । आज सभी लोग सादगी पंसंद करते 
। अनावश्यक खरचा व फेशन को मिटाना पसंद करते हैं। सभी 
९ सुधार की आवाज सुनाई दे रही हे, परंतु चिकित्सा-प्रणाली 


( १३ ) 


सें कोई सुधार नहीं होता | वह तो दिन व दिल अधिक खरचीली, 
मिकम्मी व उल्टी घातक बनती जा रही है। लाखों करोड़ों 
रुपया व्यथ औषधियों, भवनों, औजारों आदि में खर्च किया 
जा रहा है, परंतु रोग समूह तो दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे हैं । 
एक बार जिसने दवा खा ली, हमेशा के लिए रोगी हो गया । उसे 
तो दवा लेते २ ही उमर बीत जायगी। 
परंतु आज का युग वैज्ञानिक है और इसी में औषधि 
विज्ञान उन्नति की चरम सीमा को पहुंच गया | लाखों तरह की 
दवाइयाँ, चीर-फाड के नए २ तरीके, इंजेक्शन, टीका आदि का 
आविष्कार होकर प्रचार बढ़ता जा रहा है । एऐक्सरे के बिना काम 
ही नहीं चलता । वैज्ञानिक ढंगते रोग परीक्षा (75 ७ण779#07) 
न हो तब तक इलाज ही बेकार समझा जाता है। जगह जगह 
क्षय रोग के निवारणाथ.. ७४६००) स्वास्थ्य गृह खो- 
- लें जा रहे हैं। संक्रामक रोगों का टीका बलपर्वक सब को लगा- 
या|जाता है । इन सब उपायों से यह आशा की जा रही है कि 
जनता के आरोरय की रक्षा हो सकेगी !पर खेद है, परिणाम 
उल्टा हो रहा है । अकाल रूत्यु की संख्या बढ़ती ही जा रही 
है। रोग-समूह जोर से फेले जा रहे हैं. । ' 
कारण स्पष्ट हे | असली उपाय न तो कोई जानमने का यत्न 
करते हैं और न किसी को ऐसी शिक्षा ही दी जाती है । जब तक 
रोगों का असली कारण हम न जान लें, इलाज क्‍या खाक करेंगे ९ 
चेचक का रोग रक्त दूषित होने से होता है और रक्त खराब भोजन 
से दूपित होता है। अब हम उपाय रक्त शुद्धि का नहीं करते, 
बल्कि एक निर्दोष चछड़े के. शरीर से: निरदंयतापवक «रस सिंकात्क 
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कर सुई के जरिए बालकों के शरीर में डालते हैं, ताकि वालक के 
शरीर में मौजूदा मल पदार्थ फूट कश्बाहर न निकलें, अवोत्‌ अंदर 
रह जाये और सदा के लिए उस कोमल शरीर का सत्याताश कर 
डालें । कया टीझा चेचक का सच्चा इलाज है १ हरगिज नहीं । 
। बस यही हाल अन्‍य रोगों का है | क्षय रोग गंदी हवा में रहते से, 
| मिठाई ससाले चाय दवा आदि खाने से होता है। अब अगर 
हम इन कारणों को दूर करके रोगी को शुद्ध वायु में जंगल में 
न्‌ रखें, दूध फल मेवा न खिलावबें दवाश्यां देते रहें, बंद सकानों 
में रखे तो, क्‍या इप्तसे क्षय रोगी कभी ठीक हो सकते है ९ आज 
स्वाभाविक जीवत व प्राकृतिक उपचारों का नाम झुनते ही लोग 
चोंक पड़ते हैं मानों उन्हें प्रकृति से कोई सरोकार ही नहीं है । 
वैद्य डाक्टर लोग ठंडी हवा को रोगऋरक बताते हैं| प्रथ्वी पर 
सोना फिजूल समझते हैं और फल मेवा खाने से कमजोरी, 
मंदाग्ति हो जाती है ऐसा उपदेश देते है| स्वाभाविक जीवन , 
जानवरों के लिए है, मनुष्यों के लिए फंशन, अनेक तरह की 
तैय्यारियां, अनेक दवाइयाँ आदि बने हैं और सच भी है । परि- 
णाम में असंख्य रोग, अकाल मृत्यु, शोक भी तो मनुष्यों के लिए 
ही बनाए हैं, पशुओं के लिए नहीं । 
डाक्टरी, आयुर्वेद, हिंकमत के पंथ में स्वाभाविक भोजन, फल 
मेचा, दूध को छोड़ कर अंडे, मांस, मछली, मय, वाजीकरण आऔष- 
धियां, शिलाजीत भस्म, टानिक आदि ही ताव॒त की चीज़ें बताई 
गई हैं, जिससे लाखों घर बरबाद हो गए और करोड़ों अकाल ही 
समर गए। तीति--शस्त्र में, घ॒र्मे पर दृढ़ रहने को कहा है और 
अनेक नियस बताए ग़ए हैं, परंतु यह कोई सोचने का कष्ट नहीं 


के. 
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करता कि सनुष्य का धार्मिक या पापी होना उसके खान-पान-रहसः 
सहन, पर निर्मर है। अभक्ष्य भक्षण करके आज तक कोई 
धमोत्मा नहीं बना, चाहे कितने ही उपाय करो, दवा खाओ,; सुझयां 
खाती, अन्य इलाज करो, घमंग्रन्थ पढ़ो; किन्तु सच्चा आरोग्य, 
बल, हृदय की पवित्रता व आनंद व अध्यात्मिक वल कभी प्राप्त 
नहीं होगे जब॒ तक आप रात को प्रथ्वी पर न सोचेंगे और नंगे 
पांव न चलेंगे। आज भी बहुत से महापुरुष नंगे पॉव चलते हैं 
आर संसार को इस का महत्व दिखा रहे हैं, परंतु जिन्हें इस का 
अनुभव है वे दी इसके गुणों को जानते है 

ल्‍्यों २ मनुप्य ने शिक्षा श्रहण की, त्यों * वह प्रक्नति 
दूर होता गया | पहले तो उसने रहने को घर बनाए जिन 
रह कर वह नीरोग व सुखी होना चाहता हे और फिर कपड़े जूते 
बनाए जिनके कारण उसने अपने आप को हवा व पृथ्वी से दूर 
कर दिया और फिर अग्नि की सहायता से नाना प्रकार की 
तैय्यारियाँ मिठाई मसाले के पदार्थ, शराव चाय दवाइयाँ बनाई, 
परंतु बजाय सुख देने के यह वातुए' दुःखरुप हो गईं, भोग की 
वस्तुए' रोग उत्पन्न करने वाली हो गइ । सच है, प्रकृति के नियम 
का भंग कैरके आरोग्य या सुख या धम्म का संग्रह असंभव है। 

परन्तु इतना होते हुए भी आज सभी मसलुष्यों से हम यह्‌ 
आशा नहीं कर सकते कि वे सदियों से जमे हुए अंधविश्वास 
को तोड़ देंगे और बजाय पलंग व मोटे गदूदों के एथ्वी पर 
सोने लग जावेंगे। लोग स्वाभाविक जीवन की महिसा को समझ 
कर भी ओऔपधि विज्ञान के फन्‍्दे से घड़ी कठिनाई से निकल 
सकेंगे । फिर आरोग्य को श्रेष्ठ चन सममने वालों को चाहिये कि 
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यथाशक्ति जूते मोजे खड़ाऊं आदि का उपयोग छोड़ कर 
पृथ्वी पर नंगे पांव चलना बड़ा दी लाभदायक नियम है और 
| दीघेजीवन प्राप्त करने का एक सुख्य साधन है। नंगे पांव चलने से 
(आरोग्य व धर्म की प्राप्ति होती है और नेत्र रोग का नाश होता 
है। जिस प्रकार चृक्त व पौदों को प्रथ्वी से पोपण मिलता है 
उसी प्रकार मनुप्य भी नंगे पांव चलने से प्रथ्वी से आरोग्य बल 
व दीघंजीवन प्राप्त करता है । पर खेद है आज के पथ-भश्रष्ट 
लोग इस रहस्य को नहीं समझते और जूते चारपाई मकान 
आदि के उपयोग के कारण प्रथ्वी की शक्ति से शरीर को दूर 
रखते हैं, और इसीलिए बीमार ढुःखी, पापी और अल्पजीवी 
हैं । हरएक मनुष्य यथाशक्ति घर में, जंगल में, वाग्म सें, जूते 
खोल कर जमीन या हरी दूब पर नंगे पांव चल सकता है। जहां 
चाह है वहां राह भी. है, ऐसा करना कुछ कठिन नहीं है । कुछ 
देर गीली धरती या हरी दूब पर चलने से ऐसा आानन्द व 
ताजमो प्राप्त होगी जो किसी अंगरेज़ी दवा से नहीं मिल सकती 
ओर यह भी अत्यक्ष अनुभव हो जायगा कि जूते मोज़ पहिन 
कूर हम अपने शरीर व पांव के प्रति कितना अन्याय कर रहे 
हैं अथोत्‌ प्रथ्वी की शक्ति से हट कर अपने लिये समय से पूर्व 
ही क़त्र खोद रहे हैं । 
हमारे चिकित्सक तो अपने रोगियों को खास तौर पर जूता 
पहिनने का आदेश देते हैं परन्तु एक बात ध्यान में रखने की हे 
| कि हरी घास या जमीन पर ही नंगे पांच चलना उत्तम है । घर 
(के पक्के आंगन में व चूने आदि के फ़र्श पर नंगे पांव चलने से 
... हानि होती है, इसलिये ऐसी जगह खड़ाऊ आदि पहिल कर 
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चलना चाहिए, क्योंकि चूना आदि का व पक्के आँगन का पांव |; 
से स्पर्श होना हानिकर है | 

यदि मनुष्य प्रकृति की ओर लौटना शरू कर देंगे अथोत्‌ 
स्वाभाविक जीवन बिताने लग जायंगे और प्रथ्वी की शक्ति 
का उपयोग करेंगे, तो उनके शरीर में नवीन रक्त का संचार होगा 
और वे सुंदर रूपवान बनेंगे और उन्हें मातम हो जायगा कि 
जूते पहिनने के भदूदे रिवाज से कितनी हानि होती है और 
यह कि नंगे पाँव चलना एक अत्यन्त उपयोगी धार्मिक व आरो- 
श्यदायक काय है, कितना खेद है कि मनुष्य जाति जूते पहिन कर 
अपने आरोग्य व सुख का भारी नुकसान कर रही है। 

प्राकृतिक चिकित्सा का आरम्भ होने पर रोगी व नीरोग में 
कोई फरक् नहीं रहता और शीक्र ही प्रथ्वी के शबत से उसकी 
अलौकिक शक्ति का शरीर से स्पश होने पर निराश रोगी भी 
आरोग्य लाभ कर सकेंगे और उनके विगड़े हुए मन सुधर 
जावेंगे । सभी प्रकार की शारिरिक व सानसिक व्याधियां प्रकृति? 
के उपचारों से ठीक हो जावेंगी । चाहे रोग नया हो या पुराना, | 
ज्वर हो या क्षय, सभी में प्रथ्वी पर सोना श्रे्ठ उपचार है | चाहे 
आरम्भ में किसी को अच्छा ने लगे | पर अंत में उसे इसकी 
महिमा का ज्ञान हो जायगा । प्राचीन ऋषि ग्रकृृति के सच्चे भक्त 
थे। वे सदा नगर की बिलास सामग्री व भव्य भवनों को असार 
व आरोग्यताशक समझते थे और जंगल को सच्चा धर समम 
कर उसी सें आश्रम वना कर रहते थे और वहीं रहने से परमज्ञानी 
दीघेजीवी होते थे | इतना ही नहीं नगरों में रहने वाले राजा 
सहाराजा व अन्य शहरी लोग अपने स्वाभाविक रहून सहन से, 
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थक कर शांति प्राप्त करने के लिए जंगल की शरण लिया करते 
थे और ऋषियों की भांति प्रथ्वी पर सोते, स्वच्छ हवा में रहते, 


कंद-मूल फल खाते थे | इससे फिर ताजा होकर नगर को लौट . 
जाया करते थे । 


पृथ्वी-शघन की विधि 


जहाँ पर बाल रेत के टीचे हैं वहाँ तो हर एक मनुष्य बाह्य 
पर सो सकता है और अगर जमीन सरूत हो तो उस पर . पतली 
सी चटाई विछा कर सोना चाहिए और अगर घास या दूब उग्र 
रही हो तो उस पर सोना ठीक है । परन्तु जहरीले जानवर सांप 
: आदि के बिल के निकट सोना ठीक नहों है। परा असर प्रथ्वी 
की शक्ति का तो तभी होगा, जब बिना कुछ विछाए उस पर सोया 
जाय, परन्तु शुरू शुरू में तो पतली सी चटाई या चादर विछा कर 
सो सकते हैं । धीरे धीरे आदत हो जाने पर साधक स्वयं कुछ 
बिछाना छोड देगा । 


द्री कंबल चारपाई गद्दा कुरसी आदि बिछा कर सोने से, 
पृथ्वी की शक्ति का कोई प्रभाव शरीर पर हीं पड़ सकता | यह - 
क्रिया व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहों है । इसी प्रकार तकिया भी 
पृथ्वी का ही होना चाहिए और किसी चीज का नहीं, क्योंकि 
उस हालत में शिर प्रथ्वी से दूर रहेगा और उसे प्रथ्वी की 
ताजूगी नहीं पहुँचेगी । कोई भी मनुप्य जो प्रथ्वी की शक्ति को 
सममेगा, वह कठिनाई भोग कर भी जमीन पर सोना पसन्द करेगा 
. चाहे, शुरू में उसे बुरा ही लगे या न सुहावे । यह एक प्रकार का 
तप है जिससे अक्षय आरोग्य की श्राप्ति होती है । 


( १९ ) 


जिन रोगियों ने इसका प्रयोग किया उन्हें पहली पाँच सात 
शर्तें तो कुत्न कष्टमय सी बीती, कुछ बदन अकड़ा हुआ सा सालरूस 
दिया, परन्तु फिर शीघ्र ही आदत होने पर भूमि पर सोना उनके 
लिए आतंददायक हो गया और कुछ भी विछाना पसन्द नहीं 
किया | कुछ लोग तो इतने अधिक उत्साह से प्रथ्वी पर सोते थे 
कि कुछ भी नीचे बिछाना पसन्द नहीं करते थे। यहाँ तक कि 
धर्षा ऋतु में भी लोग एथ्वी पर पढ़े ही रहते थे | उन्हें कुछ भी 
परवाह वस्चों के भीगने तक की न होती थी, वड़ी मुश्किल से उन्हें 
पृथ्वी से दूर हटाया जाता था । जिस प्रकार बच्चों फो जुमीन 
पर खेलने में बेठने में बड़ा भारी आनन्द व सुख तथा आरोग्य 
प्राप्त होता है और वलपूर्वक भी उन्हें वहाँ से हटाना कठिन * 
हो जाता है, उसी प्रकार जिन्हें प्रथ्वी-शयन के सुख का अनुभव 
हो गया है उन्हें हटाना ऋठिन है। आदत होने पर प्रथ्वी पर 
सोने की ऋठिनाइ्यां, अंगों का दुखना आदि दूर हो जायंगे। इस 
चात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि एथ्वी ठंडी होगी और 
सरदी लग जायगी । सदा इससे गरमी व ताजगी प्राप्त होगी। 


सरदी में ऊपर से काफी गरम कपड़ा ओढ लेना चाहिये, ताकि | 
पसीना आ जाय । 


एक बात अवश्य हे कि जिन मनुष्यों में स्वाभाविक गरसी 
या बल नहीं है वे लोग"्जाड़े में प्थ्वी पर नहीं सो सकते, थे 
केवल गरमसी, वषों या वसंत ऋतु में ही पृथ्वी पर सोकर इस का 


लाभ उठा सकते हैं। यहां भी हरएक मलुष्य अपने अंतःकरण | 
को आज्ञानुसार चले और लाभ उठाबे । 


ट-+कोई भी सलुष्य इच्छा के विरुद, खास कर जाड़े में पृथ्वी पर | 
३ ७ 





न सोये 


( २० ) 


जब आप पहले पहल प्रथ्वी पर सोना शुरू करेंगे तो जरा 
बुरा मालूम देगा, नींद भी अच्छी तरह नहीं आवेगी और चेन भी 
कम पड़ेगा, परन्तु शीघ्र ही प्रथ्वी की शक्ति शरीर पर जादू का 
असर करेगी और बड़ी ही गहरी मीठी नींद आने लगेगी । यहां 
तक कि जो रोगी नींद न आने से ढुःखी रहते हैं वे भी सुख- 
पर्वक गहरी नींद प्रथ्त्री पर सोवेंगे । पर कुछ समय के बाद धीरे 
धीरे नींद कम होती जायगी अथौत्‌ दो तीन घंटे ही सोने लग 
जायँगे, क्योंकि भिछोने पर सोने से शरीर को तो विश्राम ८. या 
६ घंटे में मिलता है वह पृथ्वी पर २ या ३ घंटे में ही सोने से 
मिल जायगा और बिछौने की अपेक्षा प्रथ्वी पर सोकर उठने पर 
दूसरे दित आप अधिक ताजा, प्रसन्‍न व शक्तिमान्‌ अपने आफ 
को अनुभव करेंगे । 
लेखक ने स्वयं अनुभव किया है कि प्रथ्वी पर सोना कष्ट 
दायक नहीं आनन्ददायक है और कभी कोई हानि पए्रथ्वी पर 
सोने से नहीं होती वल्कि बिछौने पर पड़े पड़े जो रोगी पक्‍के 
घरों में दुःखभरी रातें काठते हैं वे अगर खुले मैदान में बागृ 
था बसीचे में पृथ्वी पर विना कुछ विछाये या बिछा कर आरास 
करें तो उत्के रोगों का शीत्र नाश होकर उन्हें आरोग्य प्राप्त हो । 
' पृथ्वी पर सोने से वड़ी भारी ताजगी व बल मिलते हैं, हर प्रकार 
की थकावट सुस्ती व उदासी दूर हो जाती हैं. और पाचक अंग 
बड़े वेग से अपना कार्य करने लगते हैं । 
पृथ्वी-शयन ओर नींद 
लगभग सभी मनुष्य छः या आठ बंटे गहरी नींद सोते हैं ।. 
यह समय विरकुल वेकार जाता हे और मनुष्य बिल्कल बेहोशः 


2 
रहता है । नींद सभी मनुष्यों को आती है, मगर केवल उन्हीं को 
जो प्रकृति-विरुद्ध भोजन करते हैं | मनुष्य जाति की आयु का 
लगभग तिद्दाई भाग, विलकुलू, नष्ट हो जाता है | सगर स्वतन्त्र 
प्रकृति के प्राणी, जंगली जानवर व घरेलू जानवर पक्षी आदि 
सभी मनुष्य जाति क्री तरह विलकुल * वेहोश गहरी नींद नहीं 
सोते--वे लगभग सारी रात धूमते रहते हैं या बेठे २ विश्राम करते 
रहते हैं | कोई २ जानवर रात भर खड़े रहते हैं और खड़े २ 
ही आंखें वन्‍्द्र करके विश्राम कर लेते है । झट बड़ी मंजिल ते 
करके आने पर भी रात्त भर बैठा २ उगाली किया करता है, वह 
अपली थकावट दूर करने के लिये गहरी नींद नहीं सोता, वढिकि 
प्रथ्वी की शक्ति से काम लेता है । इधर उधर जमीन में लोट कर 
थकान दूर करता है । 

इतना सब होते हुए भी जानवर सदा ताजा व फुरतीले 
रहते हैं, और कमी सुस्त नहीं रहते न उचासी लेते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि गहरी नींद अस्वाभाविक है और प्रकृति के अजुकूल 
जीवन होने से नींद अनावश्यक हो जाती हे. और जुबरहसवी 
लाने से भी त्ींद न आवेगी और आरोग्य भी,ओ्रेष्ठ रहेगा । इस- ' 
लिये नीरोग रहने के लिए स्वाभाविक भोजन आदि नियसों का 
पालन करना चाहिये जिसप्त नींद, आना धीरे २ कम होता जायगा 
ओर अन्त में विल्कुल नींद न आवेगी । 

मगर यहां पर में विश्राम ओर निद्रा का भेद वताना चाहता 
हूँ । पर्ण विश्राम बह है जिसमें मनुप्य जागते हुए भी शरीर और 
मन को विश्राम देता है और समस्त शारीरिक व मानसिक कार्य 
घीमे हो जाते है-- ऐसा विश्राम स्वाभाविक भोजत, फल, भंवा, 


ञ हुँ लक 


( २२ ) 


दूध आदि करने वालों को ही मिल सकता है औरों को नहीं-- 
जो लोग रात भर पड़े खुर्राटे लेते हैं, उन्हें इस विश्राम का व 
रात्रि-जागरण का आनन्द कैसे मिल सकता है। 

जानवर सोते हुए भी सब कुछ सुनते है और मनुष्य ग़ाफिल 
रहता है | उस समय उसकी अवस्था अचेत सी रहती है । और 
अर्ध-मृत्यु-तुल्य दशा रहती है | 

पणु रूप से प्राकृतिक स्नान, वस्त्रों का यथाशक्ति त्याग, , 
स्वाभाविक भोजन आदि से नींद की मात्रा घटती जावेगी और 
आरोग्य व दीघोयु प्राप्त हं,गे । 


इससे आप सममक गए होंगे कि दींद अस्वाभाविक है. और 
जागता स्वाभाविक । नींद में आयु घटती है, जठराप्ि को अधिक 
कार्य करना पड़ता है और वह जरूद थक जाती है । दीर्घजीवी 
लोग बहुत कम सोते थे यह सब जानते हैं । 


पृथ्वी पर सोने से सनुप्य को यद्द भी लाभ होगा कि रात 
भर गहरी नींद में पड़ा ल रहना पड़ेगा । जितना विश्राम बिस्तर 
पर पड़े रह कर आठ या ६ घंटे में हमें मिलता है, एथ्बी पर 
सोने से वह आधे चौथाई समय में मिल जायगा और शरीर 
पहले से अधिक नीरोग रहेगा और यह बचा हुआ समय हम 
भगवान्‌ की भक्ति व परोपकार व घर के कासों में ख्चे कर 
सकेंगे । 


एक लाभ और पृथ्वी पर सोने से है कि जिन्हें अन्न आदि 
, स्वाभाविक आय सें पका हुआ भोजन करते हुए रोगवश नींद 
: नहीं आती है, उन्हें प्रथ्वी पर सोने से नींद आने लग जायगी | 


> 


(२३ ) 
इसलिए अनिद्र रोग का सच्चा इलाज प्रथ्वी पर बिना कुछ ' 
'बिछाए सोना ही है ।९ 

लोग निद्रा लाने के लिए अनेक कृत्रिस,प्रकति विरुद्ध उपायों 


डे 


काम लेते हैं। वे अफ्रीम,त्ोमाइड,टानिक, आदि नींद लाने चाली 
पेली दवाइयां छेते हैं, जिससे नींद तो आ जाती हैं, परन्तु 
बाद में समस्त शरीर निकस्मा हो जाता हें और अनेक हानियां 
होदी हैं, परन्तु हुभाग्य से मनुष्य समाज प्राकृतिक श्रेष्ठ उपायों 
छोड़ कर हानिकर दवाइयों के पीछे दौड़ कर अपने आरोग्य 
व आयु का सत्यानाश करता है ( पर्ण विवरण हमारी पुस्तक 
“आओरौपधि सेंवव की हानियां मे पढ़िये? )। मदिरा पान, 
आग सें पका हुआ भोजन करना, गरम पक्के मकानों में 
रहना, गरम कपड़े पहलतला, गरस रुई आदि के विद्ञीनों पर सोना, 
विपय-भोग, अधिक शारिरिक व मानसिक परिश्रम करना 
आदि सभी काम नींद लाते है, परंतु खेद ! आज मनुष्य समाज 
यह नहीं सोचता कि यह सव काम आरोग्य व आयु का नाश 
करते हैं । इन्हें लाभदायक नहीं समझना चाहिए, वल्कि यह कार्य 
उत्तेजक हैं व शीघ्र शरर-रूपी मशीन को चेकार निकम्मी कर 
डालने वाले हैं। 
नींद के वाद अशांति सी व कुछ घबराहट सी भी रहती हे, 
परंतु प्रृथ्वी पर सोने से यह सब लक्षण दूर हो जावेंगे और 
स्वाभाविक जीवन से अन्य सभी प्रकार की शारिरिक व सानसिक . 
व्यथाये दूर हो जाय॑ंगी । ह 
यहाँ पर में इस मामले को साफ कर देना चाहता हूँ कि 
जो लोग नशा करते हैं, अस्वाभाविक जीवन विताते हैं. और 


शा 


5) कह शा 


9] 


रा 


|| 


। 


( २४ ) 
गरम कपड़े पहनते हैं, उन्हें नीद या थकान पेदा अवश्य होगी 
और यदि वे घींद न लेंगे तो उनके शरीर पर बड़ा खराब असर 
पड़ेगा, वे वीसार हो जायेंगे । पवले तो नींह आदि उत्पन्त करना 
ओर फिर उस वेग को रोकना यह दोनों बादें शरीर रूपी मशीन 
का नाश करती हैं । 
यदि अफीम खाने पर तन्द्रा आबे और उसे रोका जावे तो 
यह बात विर्कुल घातक सिद्ध होगी | अक्लीम आदि नशों से जो 
अपार हानियां शरीर को होती हैं, वे उनसे उत्पन्न होने वाले 
वेगों को रोकने से और भी बढ़ जाती हैं । मसालेदार तेज चीज़ें 
खाने पर प्यास लगती ही है और उस सम्रय पाती की प्यास 
रोकना कितना बुरा है यह खुद सोचिए--परिणास क्या होगा ९ _ 
परन्तु आज उल्टा जमाना है| लोग अनाप शनाप अक्ृृति 
विरुद्ध भोजन पेट भर कर करते हैं और फिर जब भख मंद दो 
जाती है तो दवा लेते फिरते हैं। ऐसे लोगों को चाहिये कि 
प्रथ्ची पर शयन करने का,वेठने का,लेटने का अभ्यास डालें, ताकि 
सब रोग दूर होकर आरोग्य प्राप्त हो । 
सख्त जाडे में अलवत्ता आरम्भ में नंगी धरती पर सोना 
कष्टदायक होगा, इसलिये भेरी राय में जाड़े में रात को प्रथ्वी पर 
न सोना चाहिए । दिन को धूप निकलने पर सोना डचित है । 
गरमसी के सौसम में अलबत्ता रात को प्रृथ्वी पर सोना बड़ा 
ही आनन्ददायक व आरोग्यप्रद सिद्ध होगा । ठंडी २ वाल का 
का स्पर्श होते ही शरीर को भारी शांति प्राप्त होगी जो कभी भी 
आयुर्वेदिक, ऐलौपेथिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवा में नहीं है । 
हाथ पाँव फ़ेला कर वाह्मू पर चित लेट जाइए, सिर से टोपी 
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साफा उतार दीजिए और शरीर का नाश करने वाले मृठे दोस्त 
कपडों को बदन से उदार फंकिये | केवल लब्जा ढकने को धोती 
या लंगोद रहने दीजिये, फिर आप देखेंगे कि आप प्रकृति की गोद 
में हैं । पए्थ्वी माता की योद में हैं जहां आपके लिए आरोग्य व 
दीर्घायु का मंडार सदा खुला रहता हे । अब यह मउलुष्यों का 
टु्माग्य है जो ऐसे सस्ते,रामवाण, स्वाभाविक, ईश्वरदत्त उपचारों 
को छोड़ कर मनुष्यों की कट्यना से चनाई हुई खरचीली, मयानक, 
हानिकर औषधियों का सेवन कर रहे हैं | जिनसे सिवा शरोर के 
सत्यानाश के और कोई सचा लाम आरोग्य को नहीं पहुँचता | 

बहुत से लोग यहां पर यद्द सवाल चठावेंगे कि आमीण लोग 
तो पृथ्वी की शक्ति स लाभ उठा सकते हैं, पर नगरों में रहने 
वाले लोग इसका उपयोग केसे कर सक्केंगे? परन्तु यह अभ्रम सात्र 
है। जो लोग ऐसा करना चाहेंगे उनके लिए उसमें कोई बाबा न 
होगी । शहरों में वात चासीचे वहुत होते हैं उनमें ययाशक्ति लोग 
जाकर हरी दूब पर नंगे पांच चल सकते है, लेट सकते है, और 
बेंठ भी सकते हैं और बहुत से शहरों में इस काम के लिए जंगल 
भी पास रहता हैं । 

जिन्हें यह मालम है क्लि दुनिया के सभी कारोबार, कमाई 
धंधे, नौकरी, व्याह, शादी, उत्सव,सत्र शरीर के साथ हैं, थे ऐसा 
बहांता न वदावंग । वे धन थे सन्नय छा करक भा आराग्य का 
रक्षा करना पसन्द्र को ये | बरना रात दिन लोग तेली के वंल 
की तरह पिल पेंसा कमाते हैं और शरीर की परवाह नहीं करते 
और रोग अचानक आ दवाता है, फिर छल नहीं वत पडुता और 
सब कुछ छोड़ कर दुनिया से क्च कर जते हैं, कुछ भी साथ नहीं 
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। जाता । इसलिए आरोग्य-रक्षा प्रधान धर्म है और आरोग्य प्रकृति 
, में ही है--दवाइयों में नहीं है । 
इतना होते हुए भी हरएक मनुष्य से सेरा अनुरोध हे कि वह 
अपने सदियों से जमे हुए रिवाज को एकदम न तोड़ बेठें वल्कि 
अपनी परिस्थिति को देख कर प्रकृति के उपचारों से काम लें । 
सरकार का भी घोर विरोध करना ठीक नहीं है और न अपने 
प्रिय सम्बन्धियों से ऐसे मामलों में मतभेद करना चाहिए, बल्कि 
स्वयं इसका प्रयोग करके इसके लाभों का अनुभव करना उचित 
है । जब लोग इन चमत्कारों को आंखों देखेंगे, स्वयं ग़लत रास्ता 
छोड़ कर इधर भुफेंगे। हमारे देश व समाज सें प्रकृति विरुद्ध 
बातों का भारी रिवाज है | दवा का भूत सबके सिर पर सवार 
है लोगों को यह ज्ञान है ही नहीं कि औपधि सेवन के बिना 
रोग दूर होते हैं | बचपन से ही डाक्टर वैद्य हकीमों की शुलामी 
'सिखाई जाती है। किसी स्कूल, कन्या पाठशाला आदि में इस 
विषय की शिक्षा नहीं दी जाती कि रोगों से किस प्रकार बचना 
चाहिए और रोग उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए ९ अधिक 
से अधिक सिखाया जाता है तो व्यायाम, वह भी प्रकृति के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध । 
अस्तु एक दिन हमारे देश में ऐसा आवेगा कि लोग प्रृथ्बी 
की आश्चर्यजनक महान्‌ रोगनाशक शक्ति से लाभ उठावेंगे। उन्हें. 
भली भांति भाछूम हो जायगा कि अंधेरे सें, बन्द कमरों में, ऊंचे 
पलंगों पर, गरम मोटे गद्दों पर सो कर लोग अपने आरोग्य का 
सत्यानाश कर रहे हैं और यह कि ' आरोग्य श्राप्ति के लिए फिर 
-.. 'धथ्वी पर सोने का रिवाज, नंगे पांव चलने का रिवाज बनाना 


( २७ ) 

ही पड़ेगा, अन्यथा किसी दवा से रोगों की वृद्धि देश में नहीं 
रोकी जा सकती । हम लोग कितने आज्ञानी हैं कि रात दिन चूहा, 
सांप, खरगोश, लोमड़ी, हिरण, गाय, भेंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, 
आदि को प्रथ्वी एए सोते व आराम करते देख कर भी अनुमान 
नहीं लगा सकते कि प्रथ्वी में शरीर को निरोग व बलवान बनाए 
रखने की कैसी अद्भुत शक्ति है ? प्र॒थ्वी का संयोग शरीर के 
लिए कितना आवश्यक व उपयोगी है और उससे दूर रह कर 
मनुष्य संमाज अपने आरोय की कैसी हानि कर रहा है ९ 


यदि कोई साहसी मलुष्य गीली धरती पर या बरफ में नंगे 
पांव चलने लग जावे तो लोग सरदी के भूत से डराने लगते हैं. 
ओर कहते हैं भला धरती पर नंगे पांव चलने व बेठने सोते से 
भी आरोग्य प्राप्त हो सकता है ९ पर थे नहीं समझते कि जूते पह- 
नत्ता, ख़ास कर भारी व मोटे जूते पहनना बड़ा ही रोगक्ारक 
नियम है और इसके परिणाम-स्वरूप अनेक प्रकार के नेत्र-रोग, 
शिर रोग आदि से समाज पीड़ित है । 


जाड़े के मौसम में तो सोजु और जूते के विता जमीन पर 
पांव रखने से लोग बहुत डरते हैं और खास तौर से पांवों को 
सोजे व जूतों से ढके रहते हैं । बच्चों को भी नंगे पांव जमीन पर 
चलने से व खेलने से मना किया जाता है और उपदेश यह्‌ दिया 
जाता है कि पांव में होकर जमीन की ठंड अंदर घुस जायगी 
ओर बीमारी पेदा हो जायगी। शोक ! भोली दुनिया रोगों का 
वास्तविक कारण सममते में भूल कर रही है । जिन्हें आज लोग 
रोगों का कारण समर रहे हैँ वे वास्तव में रोग के कारण नहीं 
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हैं । सरदी, हवा, पानी, फलाहार, पृथ्वी यह हमारे शत्रु नहीं हैं, 
परम मित्र हैं और आरोग्य के मुख्य साधन हैं । ेु 
इसके विपरीव ओपधियां जिन्हें लाभप्रद समझा जाता है 
वें हमारी शत्रु हैं । जो लोग इस मार्ग में आ जावेंगे उन्हें मालूस 
-होगा कि जमीन पर «गे पांव चलना आरोग्य व दीघोौयु प्राप्त 
ऋरने का एक भुख्य साथन है । और किसी दिन यह रिवाज जड़ 
पकड़ेद्वीगा । इसी अकार यथाशक्ति प्रथ्वी पर लेटने व सोने 
का रिवाज भी जारी हो जायगा। जिन्हें आदत नहीं है उन्हें 
पहले पहल कठिन व दुखदाई सा जान पड गा, परन्तु उन्हें फिर 
धीरे २ मली भांति विश्वास हो जावेगा कि पृथ्वी पर सोना 
कितना लाभदायक, आरोयश्रद व वलदायक नियम है। 
सूर्य की किरणों से रोगों का नाश होता है। आरोय आप्त 
होता है । बहुत से रोग सूर्य स्तान व सूर्य किरण चिकित्सा से 
अच्छे किए जाते हैं | यदि सूर्य स्तान के समय रोगी नंगी घरती 
पर विना कुछ विछाए वेठ कर या लेट छर धूप स्नान करे तो 
अत्यंत अधिक लाभ होगा | 
नंगे पांच चलने की अपेक्षा प्रथ्वी पर वेठया अधिक लाभदायक 
है और चेठने की अपेक्षा उस पर लेटना और भी अधिक गुण- 
कारी है, क्‍योंकि उस हालत में प्रश्वी से संवन्ध अधिक बना 
रहता हें 
थ्वी पर सोना और उसी हालत में धूप सलान लेना अति 
उत्तम उपचार है। उधर से सूर्य की किरणें शरीर पर पढ़ती रहें, 
उधर प्रथ्वी की शक्ति का भस्म शरीर को मिलता रहे तो सोना 
और सुगंध वाली वात हो जाती है * 


35 
श्र 


पु 
रे हनी २0 


( २९ ) 


इतना सब होते हुए भी हर एक चिकित्सक को चाहिए कि 
डर एक रोगी को इच्छा व रुचि के अनुसार प्र॒थ्वी की शक्ति का 
उपयोग करे । रोगी की इच्छा के विरुद्ध कोई क्रिया लाभग्रद 
नहीं हो सकती | यह हो सकता है कि आरंभ में एक घंटे प्रथ्ची 
पर सुलाया जावे, फिर दो घंटे, इस तरह बढ़ाते रहना चाहिए । 
जमेनी के मद्दात्मा डाक्टर एडाल्फजुस्ट, छुई कुन्हे आदि ने भी 
सिद्ध किया है कि प्र॒त्वी में अदभुत रोगनाशक शक्ति है। 
परन्तु हमार ग़रीव देश में यह सूक कम हुई है । यह ऐसा सस्ता 
आरोग्यदायक नियम है जो हुए एक रागी पर आजमाया जा 
सकता छै, जिसमें कुछ भी खच्चे नहीं होता । कोई जोखम नहीं है 
और अदभुत लाभदायक दे। 


हुत से लोग प्र॒थ्वी की रोगनाशक शक्ति को आश्रय की 
इक ७. ४० 


ऋष्टि से देखेंगे, कोई २ इसे व्यथथ सममेंगे, पर उन्हें याद रहे कि 
पृथ्वी पर नंगे पांच चलना, बैठना, लेटना आदि स्वास्थ्य-रक्षा के 
सम्तें और रामबाण नुस्खे हैँ और इतना ही नहीं, समय २ पर 
हाथ पांव धरण पेट आदि हिस्सों को (शिर से नीचे ६) जमीन 
में छुछ मिनिट गाढ़ा जाता है, उससे अनेक प्रकार के रोग ग्रठिया, 
लक़वा, कंपवायु, सांप काटना आदि भयंकर व्याधियों का नाश 
हो जाता है । जर्मनी में तो महात्मा जुस्ट ने सांप काटने से अर्ध- 
मत्य पाई हुई लड़की को छाती तक २४ घंटे जमीन में गराड़ कर 
फिर से अच्छा कर लिया था प्रिथ्वी में जहर चूसने की भी 
अजीब शक्ति है । सांप के काटे हुए, विजली पड़े हुए, पानी सें 
डूबे हुए, जहर खाए हुए लोग भी विधिपूर्वक प्रथ्वी को शक्ति 


मिलकर क आज अब 
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है. 
[8] 


का उपयोग करने से वच सकते हैं,/ जिसकी तरकीब नीचे दी 
जाती है | ह 

रोगी को एक खड्ठा क़रीब दो हाथ गद्दरा खोद कर जूमीत 
में विठा देवें और फिर गीली मिट्टी से खड़डे को भर देवें | रोगी 
की छाती तक ढक ढ, गरदन व शिर खुले हुए ऊपर रहने चाहिये । 
९ घंटे से २४ घंटे तक रहने देवें । विष खाया हुआ उल्टी के 
ज़रिए निकल जावेगा और रोगी बच जावेगा । सांप का हर 
मिट्टी चूत लेगी और रोगी बच जावेगा । बिजली पड़ा हुआ 
रोगी का हृदय फिर पए्रथ्वी की गरमी पर काम करने लगेगा.और 
पानी में डूबे हुए के शरीर के हिस्सों मं भरा हुआ पानी प्रथ्वी 
की शक्ति से निकल जावेगा और पुत्र: रक्त का संचार होने 
लगेगा । अस्तु । 

आप सभी जानते हैं कि प्रथ्वी में आकर्षण शक्ति है। यह 
शक्ति इतनी बलवान है कि इसमें वाधा नहीं पड़ सकती है । सलुप्य 
समाज ऐसी इश्वरदत शक्ति का उपयोग नहीं करता यह उसका 
दुभौग्य है। 

हिस्टीरिया रोग से आज क्रितती स्त्रियाँ कष्ट उठा रही 
हैं. । प्रसव काल में कितनी मरती हैं। कितने पुरुष भयंकर बद्ध- 
कोछ, दम, क्षय आदि से पीड़ित हैं। यदि वे प्रुध्वी की शक्ति 
का उपयोग करने लगें तो क्रितना लाम हो सकता है १ यदि आप 
इस रहस्य को समझ गए हैं तो इससे लाभ उठाने के बहुत से 
सा हैं | 

जब कभी समय सिले जूते उत्तार कर पृथ्वी पर नंगे पांव 
. चल सकते हैं, अगर शहर में ऐसा नहीं कर सकते तो गांव के 


( ३१ ) 


बाहर कर सकते हैं। जमीत पर वेठ सकते हैं और लेट भी 
सकते हैं । सेर सपाटे में वायु सेवन में जाते हैं वहीं प्रश्वी पर 
कुद्ध काल लेट सकते हैं । कपड़े खोल न सके तो कपड़ों सहित 
ही प्रथ्वी पर चैठ जाइए, इसमें कोई कठिन बात तो नहीं हे। 
प्रथ्वी माता आपका स्वागत करने के लिए और अपनी शक्ति का 
हिस्सा देने को सदा तैयार रहती है । 

ज्ञिस समय आप चिंताग्रसिद हों, उदास हों, थके हुए हों, 
वेहोशी आई हो, हिचकियां चलें या मूछों स्गी के दौरे आते हों 
दस्त उल्टी हो रहे हों, ऐसी हालत में कपड़े उतार कर जमीन 
पर बेठ जाइए या लेट जाइए, फिर आप देखेंगे कितनी शांति 
मिलती है। कितनी ताजगी आती है यह प्रथ्वी की शक्ति का क्‍या 
प्रभाव है । ऐमे कामों के लिए जाड के मौसम में सुखी घरती 
अच्छी रहती है, परंतु गरमी के मौसम में प्रथ्वी सूखी नहीं 
चाहिए । पानी से खूब तर कर लेना चाहिए, गरमी सें जमीन तर 
कर लेने से बढ़ा हो अच्छा असर होता है । 

सरदी जुकाम आदि से डरने की आवश्यकता नहीं है । यह्‌ 
सदा गेगनाशक कष्ट हैं इनको स्वाभाविक उपचारों से दूर करना 
उचित है जिससे शरीर साफ व ताजा वन जाय । अगर आप 
इन रोगों को दवा से लष्ट करने का यन्न करते हैं तो आप भारी 
मूल करते हैं | दवा सेवन करने वाले स्थाई रूप से अपनी शरीर- 
रूपी मशीन को विगाड़ लेते हैं । 

परमात्मा करे प्रस्वी पर सोना, वेंठला, नंगे पांच चलना 
हमारे देश सें चिकित्सा का साधत वन जाए और हरएक गृहस्थी 
इस चिकित्सा--प्रणाली को अपनावे । यदि ऐसा हो जायगा तो 


॥/९ 
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हि 2 सर मछ फ्री [83 च्चु ही च दी 
देश का करोड्ों रुपया व्यव दवाहयों व चौर-फीशिय तेपि हे 
ओजारों में न ने होगा । के बे 
है चि गा पु जा टः ते 
घर में भी बिछीना बना कर सोया जा सकता हैं और बा 


५. 


से लाभ हो सकते हैँ, परन्तु जंगल की खुली साफ वाना दवा मेरे 
प्रध्वी पर सोना अस्यंत लाभवावक है । उस हालत में रोग समूह 
चड़ी जल्दी भाय जाय॑गे । 

बरसात के मौसस सें सख्त धूप में खोपड़ी या तंबू सें छाया 
में प्रश्वी पर सोना चाहिए । पंत में यह लिस कर समाप्त करता 
कि आरोग्य प्राप्त करने की दच्छा रखने वाले इरएक मनुप्य फो 
पृथ्वी की अद्युत रोगनाशक शक्ति से लाभ उठाना चाद्विए | 
४ शुभप्‌ 


9०४६ 


५२ 
> ुगलकिशोर पोचरी 
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आवश्यक सउचता 
।-प्भो प्रकार के नए व पुराने असाध्य रोगों की चिझित्सा हमसे करा- 
इए-न दवा खाने की ज़रुरत, न चीरफाड को । केवल पानी, दवा, 
धूप, मिद्दी, उपवास, मालिश, स्वाभाविक भोजन, इच्छाशक्ति से दी 
सब रोग अच्छे किए जाते हई। पत्र व्यवद्दार मय |) के ढाक के टिकट 
के करें। 
युगलकिशोर चौधरी प्राकृतिक चिकित्सक 
पो० नीमकायाना (तंक्0पए) 


प्राकृतिक चिकित्सा ग्रंथ माला के पृपत-- 

।--ज्वर के कारण व चिक्तित्सा--एष्ट ५० मूल्य &) टाकूख्च “) इस 
घुष्तक सें मलेरिया, भोतीक्षरा, आदि हर तरह के चुखौर का इलाज 
पूरी तरह लिखा है हसे पढ़ ऋर फ़िर दूसरों का मुंह न वकेंगे--- 
अवदय पढ़िए । हर 

(--मिड्ठों सभी रोगों की रामबाण भौषधि है-- प्रष्ठ ३६ सू० &) 
डाक -) इस पुस्तक में केवल मिट॒टो से ही समस्त रोगी को दूर 
करने को विधियाँ पूरे तौर पर लिखी गई हैँ --पुस्तक देखने 
योग्य है । 

(“>सरदी हमारी परम मित्र ह--एछ ३६ मू० ,) डाक “) इस पुस्तक 
में बताया यया है कि लोग सरदी से डर कर भूल करते हैं; सरदी 
मारोग्य के लिए मावश्यक है । सदा काम करती है हानि नहीं । 

१--हमें क्या खाना चाहिए--४छ 5६४ मू० ।) ढाह “)॥--इस पुस्तक 
में मनुष्य के भोजन का पूर्ण वर्णने है,रोगी क्या खाकर रोग दूर कर 
सकते हैं--नीरोग क्या खा कर रद्द सकते हैं लालि । 


